शव भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर भागवत सातवें स्कंध के पंद्रहवें अध्याय का
सताईसवाँ लो ये महा पुरुष गुरु ये साक्षात भगवान है ऐसा मानो भगवान के बराबर है न
मत मानो भगवान साक्षात साक्षात भाग ज्ञान, दीप प्रदे गुरव ये साक्षात भगवान है
आचार बिजानिया नाव उद्धव परमहंस से श्री कृष्ण ने कहा था कि गुरु को मेरा स्वरुप
मानो मेरे बराबर नहीं 2 मत मानो 2 है ही नहीं हो उसका शरीर है अलग लेकिन उसे मैं
बैठ के गवर्न कर रहा हूँ इसलिए 2 कैसे हो गया 2 नहीं कोई 1000 का नोट हाथ में ले
ले और कोई लिफाफे में 1000 का नोट रख के दे दे बात तो 1 है तो ऐसे ही ये चमड़े के
शरीर में भगवान बैठ के गवर्न करता है भगवत प्राप्ति के बाद उसी को हम महात्मा
महापुरुष गुरु कहते हैं
